sar de de सर दे दे जो को सर दे दे जो को सर सर है क्या तुम पाप धन धन धन जो कुटनी
गंदा है अच्छी ठीक तो कोई है नहीं जी के पास वो तुम्हारा बद्ध है सबसे पहले उसका
शरीर है रोम रोम से गंदगी निकलती है मन और गन्दा है गन्दे गन्दे आइडिया पैदा होते
हैं भगवान को भी देखा तो कह दिया है तो हमारी तरह संसारी हैं महा पुरुष मिले उनमें
भी गंदी भावना कर लिया इतना गन्दा मन हैं और प्राण जो है वो तो उसी का सौ रूपया है
जीवात्मा का अनादिकाल से पाप से झुकता है तो कोई चीज अच्छी तो है नहीं कि भगवान के
काम आएगी लेकिन भगवान की 1 शर्त है की भाई अगर तुम प्यार करते हो तो गंदे दे 2 जो
कुछ तुम्हारे पास है दे 21 भिखारी 10 रुपया दान करता है उसके पास था 1 करोड़ 1 करोड़
दान करता है दोनों का फल बराबर है भगवान के यहाँ क्योकि दोनो ने सर्वत दे दी सर्व
कुछ तेरी कुछ मेरी चलेगा ये संसार में चलता है थोड़ा दिया मुँह से बोले बेटा मैं तो
तेरे लिए प्राण दे सकती हूँ ऐसे माँ बेवकूफ बनाती है बेटे को ऐसे बीबी बनाती है
पती को ऐसे पाती बनाता है बीवी को सब बेवकूफ बनाये जा रहे दुसरे को शब्दों से अंदर
नहीं कुछ अन्दर तो अपने सुख की बात मुहा समर्पण की बात आएगी तो सर्वस्व दे 2 तो
क्या होगा तो को भी सारबास्वलूटादे भगवान कहते हैं तथा प्रिय था भगवान निष्काम
प्रेमी जितना मुझे प्रिय है उतना में बीबी महालक्ष्मी भी मुझे प्रिय नहीं मेरा
बेटा ब्रह्मा भी मुझे प्रिय नहीं शंकर भी मुझे प्रिय नहीं बलराम भी मुझे प्रिय
नहीं जितना प्यार वो जीव करता है निष्काम उसका में दास बन जाता हूँ तो तुमने
सर्बक्स दिया गन्दा गन्दा भगवान ने सरबक्सदेदिया और दास बन गया कितना सस्ता होता
है फिर भी हम लोग अनादिकाल से अब तक नहीं कर सके सवोलुडाहर प्रेम की बिचित्र गती
गोविंद प्रेम की बिचेत गोविन्द राड़ेगोिनकभू कभू गुण गान कभू गारी सुनारे आई कम
सुरो गोपिया कभी तो श्याम सुंदर के शरीर के रंग का जेवर कपड़ा सब पहनती प्रियतम का
ऐसा शरीर है वैसे कपड़ा पहनेंगे वैसे देवर पहनेंगे उसी रंग के और बड़ी तारीफ करती
है हमारे प्रियतम कितने दयालु हैं कितना प्यार करते है वगैरह वगैरह और जब मूड खराब
हुआ वियोग वियोग की आग में जलन हुई तो फिर गाड़ी सुनाती है दाड़ी के व मीठी मीठी
गाड़ी लिए ही तो भगवान गोलोक मृतु लोक में आये है तो प्रेम की ऐसी विचित्र गति है
कभी प्रशंसा और कभी निंदा साहू पीप्रपाबचित्रो हरी पीपिपाबिचित्र गो काम को दे जग
काऊ को छिना दे दे काऊ को दे जग काऊ को छुना दे को भगवान की कृपा भी विचित्र है
किसी को कहते हैं राज्य करो भगवत प्राप्ति के बाद प्रह्लाद 1 मन्वंतर तक राज्य
करते रहे 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 युग 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर इतने दिन
तक प्रह्लाद ने सारी पृथ्वी का राज्य किया भगवत प्राप्ति के बाद ध्रुव ने राज्य
किया सुदामा को इतना बैभव दे दिया को स्वर्ग से बड़ा तंदुल चबा कर और दूसरी और राजा
बली वगैरह को ट्रेनों में राज्य था छीन लिया वामन बन कर के ठग लिया दान मांगने गए
3 पग पृथ्वी और उसका सम्पूर्ण वैभव नाप लिया तो किसी को देने में कृपा और किसी का
छीनने में कृपा जीव नहीं समझ सकता की भगवान की कृपा किस रूप में हो रही है हमारे
ऊपर छीनना भी कृपा देना भी कृपा लेकिन जब देते है संसार तो ये शक्ति भी देते हैं
कि संसार का प्रभाव न पड़े 1 मनवंतर राज्य किया प्रहलाद सारा संसार उनके अंडर में
बीबी बच्चे हुए लेकिन अपनी पर्सनैलिटी में रहे महा पुरुष बने रहे भगवान और
महापुरुष योग माया से कार्य करते हैं योग माया 1 भगवान की पर्सनल पॉवर है सबसे बड़ी
उसका ये कमाल है की काम का कार्य करते हुए काम रहित क्रोध का कार्य करते हुए क्रोध
रहित लोभ का कार्य करते हुए लोभ रहित जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है रहता है
पत्ते पर लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता ऐसे भगवान के कर्म और महापुरुषों के कर्म
होते हैं जब भगवान महापुरुष को संसार देते हैं तो ये शक्ति भी देते हैं योगमाया की
उसका असर न पड़े उसके ऊपर उसको आसक्ति न हो बंधन न हो तो निर्लेप हो कर के सब वर्क
करें युद्ध भी किया अर्जुन ने करोड़ो मर्डर किए हनुमान जी ने किया बड़े बड़े
महापुलुषों ने लेकिन माया से परे रहे कहीं द्वेश नहीं कहीं राग नहीं ये अलौकिक
शक्ति का कमाल है ये भगवत प्राप्ति के पहले नहीं हो सकता हम किसी को गाली भी देते
हैं तो पहले गुस्सा आता है फिर गाली देते हैं अर्जुन मर्डर भी करता है और गुस्सा
नहीं आता है सर्व श्री कृष्ण को देखता है तस्मा सर्वे शुकालेसुमामनुषमर, युद्ध
गीता का सारांश है नर सर्वत्र भगवान को देखो और कर्म करो इतना बड़ा कर्म युद्ध का
निशाना लगाना अगर जरा सी गड़बड़ी यहाँ निशाना लगाने में हो जाए तो 1 फर्लांग दूर पर
तो वो 10 फुट की दूरी हो जाएगी इतना बार कौशल है युद्ध में वो कर रहा है अर्जुन और
कृष्ण को देख रहा है हनुमान जी जला रहे लंका मार रहे हैं राक्षसों को लेकिन सी राम
में सब जग जानी सीता राम को देखते हैं ये योग माया का कमाल है माया वाले की वैसा
नहीं कर सकते वो तो क्रोध अन्दर आ जायेगा तब क्रोध का कार्य करेंगे लोग अन्दर आ
जायेगा तब लोभ का कार्य करेंगे काम अन्दर आ जायेगा तब काम का कार्य करेंगे उल्टा
है माया के क्षेत्र में और भगवान के यहाँ इसका उल्टा है योग माया के द्वारा तो
वैभव देकर के भी भगवान ये शक्ति देते हैं उस महापुरुष को उस वैभव का असर न हो उसके
ऊपर नि हो कर के ओवर करे संसार का सब है लेने जाको जग दे हरी जाको जग दे हरी
गोबिंद रादेजगहरीगोबि देखो ये संसार 2 प्रकार से मिलता है 1 तो अपने प्रारब्ध से
मिलता है भाग्य से धन बल संसार का सुख अपने प्रारब्ध से हमने पूर्व जन्म में ऐसे
पुण्य कर्म किए भगवत भक्ति नहीं की पुन कर्म उसका फल हमको संसार का वैभव मिला आम
तौर से यह होता है लेकिन महा पुरुषों को जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली अब उनका
कोई कर्म नहीं उनको पाप पुन्य नहीं छू सकता धर्म से परे हो गए शास्त्र का कानून
उनके ऊपर लागू नहीं होता उनको भगवान संसार देते हैं प्रह्लाद राज्य करो ऑर्डर दे
रहे है निर्जन भगवान ध्रुव राज्य करो 1 करोड़ वर्ष राज्य करो तुम 10 जार वर्ष राज्य
करो ऐसी आज्ञा देते हैं तो उनको ये शक्ति भी देते हैं तो उस राज्य ाज्य का कोई असर
न हो उ निर्लेप होकर के वर्क करे जा को जग दे हरी गो बिन्द राहे देवा को शक्ति दे
ते निरलेप बना दे जागो हे राधे राधे 2 धेराढ़ेराढ़ेदे मे है माया हरी ये संसार माया
का बना है लेकिन भगवान इसमें व्याप है इसलिए संसार में दोनों है जग में है माया
हरी गोबिंद रा देखो बाजार से चावल खरीदते हो गेहूं खरीदते हो तो पहले बीनते हो
कंकड़ बनकर मिट्टी उट्टी पत्थर वत्र निकाल देते हो फुल तोड़ने जाते हो तो गुलाब में
कांटे भी होते है काटे को बचा कर फुल चुपचाप तोड़ लेते हो तो उसी प्रकार संसार में
माया भी है भगवान भी है दोनो में तुम्हारे काम की चीज भगवान है और तुम्हारे लिए
बेकार हैं माया उसको हटा 2 भगा 2 बस जग में है माया हरी गोविन्द राहे माया से हटा
दे मन हरी में लगाते ाया
